अब ब्रह्म का लीन पड़ा होगा बड़ा बुडी तो खास बात ही बड़ी सरल भाषा में लिखा है सत्य
ज्ञान ननद ब्रह्म गोविंद राह सत्य गोविंद राजे बेड वंतरहसत्तमज्याग मनंत ब्रह्म
ब्रह्म जो है सत् सुरूप है ज्ञान सुरूप है अनंत रूप है सत्य जाननमतब्रम्म गो रा या
परम बढ़ा है अनत बता दे गरम सम्धकार होता है बड़ा कितना बड़ा बड़ा से लिमिटेड हो जाएगा
बड़ा पहाड़ बड़ा पहाड़ से समुन्द्र बना समुन्द्र से आकाश बड़ा तो बड़ा से लिमिटेड है तो
कहते हैं अनंत बड़ा इतना बड़ा जिसमे सबसे बड़ा समाज है सबसे बड़ा ब्रह्मा वो भगवान के
में समा जाता है इतना बड़ा नाग गा गा राहे और वेद में मंत्र है परात शक्ति
विबिधरमसूरतेस्वाभावि की ज्ञान बल क्रिया च भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं ज्ञान
शक्ति बल शक्ति क्रिया शक्ति तो शक्तियों के कारण भगवान दूसरे को बड़ा करता है जीव
को बड़ा कर देता है स्वयं बड़ा है और जीवों को बड़ा करता है 2 का भगवान का हो गया है
2 परिभाषा हो गई तो ज्ञान बदरिया ज्ञान बल क्रिया से गोविंद राज रिया दी गोविद ले
द्वारा ब्रह्म बड़ा करे युवक को बचा ले युवको याद को हे बता दे अब ब्रह्म सत्य
संकल्प है इसलिए उनिरकारीशकारदो विरोधी बाग चलेंगे ब्रह्म सत्य संग कल्प
गोलरादे्रम्मसत राजे यादे निराकार का कार बतारे बता ये रह स के सं प्र का मतलब जो
सोचा वो हो गया करना नहीं पड़ता जैसे आपको कोई भी काम करना है तो पहले सोचो खाना
बनाना है सोचा है आटा दाल चावल लकड़ी चूल्हा सब अब इकट्ठा करो पर उसको बनाओ
प्रैक्टिकल और भगवान की जा रही है सोचा संसार बन गया गया सोचा पला जा हो गया बस
करना और न कुछ नहीं 2 रूप सोचने से हो जाता है कुछ करने की बात नहीं है कोई मेकअप
करना है कोई योग करना है ऐसा गम सत्य सम क रागदेब्रह्म सत्य कल कल्प गोविन्द
रादरगोविंदरादे यादे लेल बिशे सबसे लो बता दे जाते याद बना गो विदर गोविंद राहे
याद सबूड़लेगुभी बता दे याद की हटा दे या दे दे ब्रह्म है रु गोरा 2 विरो के घर मे
है भगवान ने यादे अन और अन को बता दे रहे याद आज राह रहे फिर कहता है कि ब्रह्म को
इच्छा नहीं है अन्य है और वो कर्म भी करता है इच्छा भी नहीं है और कर्म भी करता है
2 विरोधी बात बिना इच्छा के कर्म नहीं होता पहले ज्ञान हो परिक्षा हो पर पिया हो
तो जब इच्छा होगी तो कर्म कैसे होगा बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं आलसी अकेले है
अरे कौन खाना बना ले चलो हटाओ सो जा या अरे डबलरोटी खाते चक्कर में पड़े 1 यहाँ पर
महिला सी बैठी है जो हमेशा 8 बजे सोकर उठती थी उसके बच्चे डबल रोटी खाए चाहे भले
जाए उसको कोई मतलब नहीं बच्चों से वो कल स्कूल गए क्या हुआ वो अपना सो रही खर्राटे
में कोई मतलब नहीं वो देवी की यहाँ है बैठी है तो ब्रह्म गो विरोधी धर्म का थान है
कोई इच्छा भी नहीं है कर्म भी करता ह ब्रह्म है गुरु गो राज यादे है कही कर कर भी
बता दे या ही बता दे रहे जाते है आज का ही बना और इसीलिए वो अजन्मा भी है और जन्म
भी लेता है अनंत जन्म हो चुके भगवान से जिसको हम अवतार कहते हैं और अजन्मा भी क्या
जाता है जो जन ब्रह्म है गुरु सुधर गोल याद है अगनमा जन्म भी बता यादे है जन्मा
जन्म भी हैं बता दे है जममा हैरु है दा ब्रह्म है रोज धरी गोल रा या दे आत्मा राम
रात कर्ता भी बता दे ब्रह्म है गुरु सुधर गो बिन्दरा याद दे नायक बाबू मनु का जरी
याद दे नारे बाबू ब्यापार भी बता ले ही बता मनुष्य का शरीर भी है 1 जगह सब देख रहे
है नन्द के घर में है और सर्व व्यापक भी है सब साकार से ब्रह्म है धरम गोविन्द
राधे या से न्याय भी कृपा न भी बता दे न्याय भी करता है जो के कर्मो का हिसाब करके
और जब कोई भी सनानत हो जाए तो कृपा भी करता है 2 विरोधी कर्म करता है
